बाकी जगहों में हम एक्टिंग करते हैं बनावट शो दिखावा उसको एटिकेट कहते हैं अर्थात
अटेइसमेंट नहीं है अटेइसमेंटकीएकटिन कर रहे हैं नहीं जल्दी चला जाए यहाँ से तो 8,
10 में ही हमारे मन का अटाइनमेंट हैं किसी का और कम है बाप मर गया माँ मर गई और मर
गए 46 लोग रह गए इसी 4, 6, 10 के अन्दर हमारे मन का टामेंट बाकी जगह हम व्यवहार कर
रहे हैं व्यवहार इन लोगो में भी व्यवहार करना सीख ले तुम मन खाली हो जाए भगवान में
लगा 2 बड़े आराम से संसार काम चाहता है प्यार नहीं चाहता और भगवान प्यार चाहता है
कर्म नही हे तो ठीक है संसार को कर्म दे 2 भगवान को मत दे 2 और ये अभ्यास है सब को
दिन रात यही करते हैं हम लोग चाहे ऑफिस में बैठे हो चाहे व्यापारी कर रहे हो सब
जगह 1 दिन करते रहते है आइए आइए बैठिए बैठिए कोई बात नहीं का थैंक यू सौरी अंदर से
कुछ नहीं सब बाहर से बनावट करते हैं हम लोग तो ये बनावट जो हम लोग कर रहे हैं इसका
मतलब हम 1 पर है व्यवहार करने तो संसार व्यवहार पसंद करता है उसके साथ व्यवहार करो
और भगवान प्रेम पसंद करते हैं मन का अटेइंटमेंटभगवान मन का अटेइटमेंट करो देखो बड़ी
सीधी सी बात है जाते कछुनजस्वारतहुई ता पर ममता करे सब कोई जिससे हमारा स्वार्थ
जितनी लिमिट में सिद्ध होगा या आशा होगी उतने प्यार हो जाएगा इससे पूरा स्वार्थ
सिद्ध होगा यह हमारा पाती है तो पूरा प्यार हो गया इससे कम स्वार्थ सिद्ध होगा यह
मेरा बेटा है वो नंबर 2 पर आ गया इससे और कम स्वार्थ सिद्ध होगा यह मेरा ब्रैंड है
दोस्त है उससे और कम प्यार हो गया इसी प्रकार हमारे प्यार के टेम्परेचर में अंतर
होता है यहाँ जितना स्वार्थ जिस समय ये बात है अभी अभी हमारी बात मान लिया बेटा
जरा पानी पिला दे दौड़ के गया पानी लाया 10 मिनट बाद बेटा जरा चश्मा ले मैंने कहा
चश्मा ला दे फिर भी बैठा राक्षस पैदा हुआ है अभी श्रवण कुमार था अभी राक्षस हो गया
10 जो हमारा स्वार्थ सिद्ध कर दे बस वहाँ हमारा प्यार हो गया और जब स्वार्थ होने
में गडबड हुई तें परसेंट तो प्यार भी डाउन हो गया तैं परसेंट यही कच्चा चिट्ठा है
सारे संसार के प्यार माँ हो बाप हो भाई हो बीवी हो पति हो बेटा हो कोई हो तो यदि
हम यह रियलाइज कर ले कि हम आत्मा हैं शरीर नहीं इसलिए शरीर के रिश्तेदारों में
हमको व्यवहार करना है और आत्मा के रिश्तेदार में प्यार करता है सर्वे
शुकालेशमनुष्मर युद्ध, निरंतर मेरा स्मरण कर मन का टाइटनेट रख और युद्ध सब कर्म कर
जो करना है कर लेकिन मन का प्यार केवल भगवान में हो भगवान के परिवार में हो भगवान
उनका नाम, उनका उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके ये भगवान का परिवार है इसमें
कहीं मन का अटाइसमेंट हो हनन में रहोगे और माइक जगत में जहाँ आए तो मालिक कोई भी
व्यक्ति हो बाप हो, माँ हो, भाई हो बीवी हो पति हो बेटा हो अटाइटमें्ट हुआ तो क्या
होगा चूँकि उसका मन अशुद्ध है हमारा मन और शुद्ध हो जाएगा प्लस मरने के बाद उसको
जो गति मिलेगी जिससे हम प्यार कर रहे हैं हमको भी उसी के पास जाना पड़ेगा जानती देव
प्रता देवान कितनी जानती पितिरप्रताभगवान कहते हैं अर्जुन से जो देवताओं की भक्ति
करेगा देवताओं को प्राप्त होगा जो मनुष्यों की करेगा वो उसको प्राप्त होगा जड़ भरत
तरीके परमहंस को हिरन बनना पड़ा 1 हिरनी के बच्चे से प्यार कर लिया उसके लिए भू
साथ सुलाने खिलाने पिलाने और जब मरने लगे तो उसी का चिंतन हुआ तो हिरन बनना पड़ा तो
जिसमे मन का अटराइटमेंट होगा उसी की प्राप्ति होगी 1 बड़ी साइंस की बात समझ लो ये
मन 1 कपड़ा है गन्दा कपड़ा बहुत गन्दा तमाम जन्मों का गंदा है उसको साफ करना है
शुद्ध करना है कितनी ड्यूटी है मनुष्य अंतःकरण शुद्ध कर लो फिर गुरु तुमको बिना
मांगे जब पीस दे देगा तो उस कपड़े को साफ करने के लिए निर्मल जल चाहे शुद्ध जल
गन्दे पानी से दोगे और गन्दा हो जाएगा तो गन्दा पानी माने क्या जो सतोगुणी रजोगुणी
कम 3 गुण होते है माया के कोई व्यक्ति सब गुणी है देवता जैसे होते हैं कोई रजोगुणी
है मनुष्य और कोई कम बुरी है तो 3 गुण वाले गन्दे है ये पानी गन्दा है इसमें अगर
मन का टाइपेंट होगा यानि इससे वो कपड़ा भोग और गन्दा होगा और भगवान और महा पुरुष ये
शुद्ध है माया से परे है इसलिए यह अगर हमारे मन में आयेंगे हमारा प्यार होगा तो मन
शुद्ध हो जाएगा 1 दिन 2 दिन 1 साल 2 साल 1 जन्म 2 जन्म हो जाएगा जैसे हमारी स्पीड
होगी 1 आदमी हवाई जहाज से जाता है आधा घंटे में पहुँच जाता है दिल 1 कार से जाता
है छे घंटे में पहुँचता है 1 पैदल जाता है चलता रहे तो व्यवहार संसार का कोई भी हो
उसको करो लेकिन मन का भगवान में हो नंबर 2 जो वर्क करते हो मान लो सर्विस करते
सामने मेज है कुर्सी पर बैठे मन से यह भावना बनाओ श्याम सुन्दर मेज के इस कोने में
बैठे हैं हाँ तुम बैठे हो और मैं वर्क करता हूँ तुम देखते रहो मैं रियलाइज करूँगा
कि तुम देख रहे हो अब आप काम कीजिये और पंद्रह मिनट बाद आधा घंटा था पहले बात करो
1 जरा देख लिया बैठे बैठे फिर काम किया आप बैठे हैं फिर काम किया कोई जानेगा नहीं
अरे भाई हम तो संसार में कोई भी ऐसा ऑफिस वर्क नहीं है की समाधि लगा चारो तरफ
देखते ही रहते हैं बस उतनी देर के लिए वो बैठे हैं यानी आप जो अकेले रहते ये आपकी
प्राइवेसी आपसे बात करती है कोई नहीं जानता जो मैं सोच रहा हूँ अरे तुम्हारे हृदय
में भगवान बैठे है मानते हो हाँ मानते तो फिर क्यूँ भूल जाते हो जाते हैं वो
आइडिया नोट करने के लिए बैठे है भगवान इसलिए वो बैठे हैं हमारे विचारों को नोट
करते हैं इस बात को बार बार इसका निवेदन करो ये फीलिंग में जैसे मैं को फील करते
हो मैं मैं मैं जो मैं कल वहाँ था वही मैं यहाँ हूँ जो मैं रात को सपना देख रहा था
वही मैं हूँ हर समय मैं कभी नहीं भूलते मैं ऐसे मैं का बाप भगवान खाया मंत्र
अनुसार आपका बाप वो नोट करने वाला इस बात को अगर अभ्यास करते करते सदा अभ्यास में
आ जाए हम 2 हैं हम और हमारा प्राण बल्लभ श्रीकृष्ण बस गड़बड़ी खत्म शांत हो जाएगा
तुम्हारा पूरा रोम रोम नही रहोगे हमारे सुंदर अंदर बैठे हैं इतनी बड़ी चीज है हमारे
पास अरे जब करोड़ अरब रुपया मिलने पर हम लोग झूमने लगते हैं कोई ब्रह्मांड नायक
हमारे दे मे बैठा है ये तो क्या गड़बड़ी कर सकता है कोई पाप हो नहीं सकता उसको अभी
यहाँ पर 1000 का नोट गिरा हुआ मिले किसी को दिखाई पड़े 1000 का है लाल लाल लेकिन सब
देख रहे है मैंने थोड़ी कम चलो उठाया नोट का जी अरे साहब बड़ा मंदार आदमी है आधार का
नोट और उसने जेब में रखा और छुट्टी हो पर हुआ तो काम आयेगा यानी मनुष्य का दर्द तो
हम ज्यादा मानते है और भगवान देख रहा है ये भूल जा और कहते हैं हम भगवान सब जगह है
यह अगर तुम हो गयी 1 बार भगवान का नाम मत लो सब जगह है ये फिल्म हो अंदर थोड़ी देर
को नहीं 1 घंटे पूजा में बैठे हैं आप बड़ी प्रतिष्ठा हो रही है जब से आप क्या कर
रहे हैं पूजा में बैठे हैं अच्छा पूजा करते हैं हाँ 1 घंटा और बाकी टाइम भूल गये
भूलना नहीं है सदा उसको अपने साथ रखना है ऐसा करते करते हो जाएगा 1 घंटे बाद पहले
आप ये फीलिंग लाइए के बैठे है हमारे साथ हैं हमारे अंदर है कहीं भी याद कीजिये
फिल्म फिर आधा से फिर पंद्रह मिनट 1 सेकंड फिर वो भूत बन जाएंगे भगवान तुम्हारी
खोपड़ी भी भर जाएंगे जाएंगे ही नहीं और अगर कभी जाएंगे तो तुमको परेशानी हो जाएगी
अरे क्या हो गया क्या चीज छीन गयी अरे देखो जड़ वस्तुएं हैं सिगरेट है शराब है चाय
है जब ये अधिक मात्रा में सेवन कर लेते हैं हाबिट हो जाती है तो ये खोपड़ी में करती
है हमको नहीं तो चक्कर लाएंगे जड़ वस्तुओं का याद है तो आनंद को ब्रह्माण्ड नायक
आनंद कंद सच्चिदानंद श्री चंद्र तो आनंद के सिंधु अगर थोड़े दिन अभ्यास कर लो मेहनत
करके शांत हो जा झगड़ा खतम ये तो बहस में माना धीरे धीरे होगा क्योंकी डिस्टर्व
उसके कारण गडबडी होती है ठीक ठीक तो साधना होगी जब 1 मात्र साधना ही करो जैसे किसी
को मंगल को बाजार बंद होता है वार को छुट्टी होती है ऑफिस की उस दिन तट जा के बस
खाना खाने के लिए उठेंगे हाथ पैर धोने सोने के लिए और बाकी टाइम सब साधना करे बैठे
हैं बैठे बैठे हैं गप्पे हो रहे है कोई मतलब नहीं है बात करते करते उसने कहा यह तो
नहीं कहते है तुमको हमारी बात मानते 1 बार में हर गया जस्टिस चन्द्र थे उनकी बी वी
उनको कह रही थी तुमको कभी कल नहीं आएगी मैं ड्राइंग रूम में पहुँचा और यह सुना
दूसरे रूम में रहे थे मुझे हंसी आई की जिंदगी का फैसला करता है जज का व्यवहार था
रकबर दयाल वो सब के तो जब उनके कमरे में घुसे वो गुस्सा लड़ाई महाराज जी ने कहा तो
खबर सुना है मैंने 1 साधारण पर अपने पति से कह रही थी जो जस्टिस था तुमको कभी नहीं
महाराज बात यह है अब भी वो साबित कर रही है की मैंने ठीक कहा ये ममता अधिक क्या
होती है वह स्वर भूल जाता है गोपियां हजार गाली देती थी ठाकुर जी को योग्यता से
मतलब नहीं रहता साधना करने से अभ्यास करने से बड़ी बड़ी कीलें देखो 1 छोटी सी बात
सोचो 1 आदमी स्कूटर चला रहा है दिल्ली शहर में कितनी ट्रैफिक आगे भी देखता है पीछे
भी देखता है दाहिने भी देखता है बाय भी देखता है कहा जाना है यह भी देखता है उससे
क्या बात करना है यह भी सोचता है साधारण आदमी सारी बाते कर लेता है तो मन भगवान
में रखना कर्म संसार का करना यह कोई नहीं है जैसे मैंने बताया आपको की 8, 10 में
आपके मन का अटेइटमें्ट है बाकी जगह आप सब कर्म कर रहे है दिन भर रात भर कोई उसमें
बाधा नहीं दे रहा है ऐसे ही उन लोगों में भी अभिनय करके और मन भगवान में लगना होगा
क्यूकी भगवान की है अन्य ने न केवल मुझमें असेसमेंट होना चाहिए शरणमब्रगअब कोई
नहीं कर सकता भगवान के खिलाफ कौन बोलेगा माँ करेगी हम से प्यार नहीं करोगे ना ना
हम तेरी सेवा करेंगे प्यार भगवान कह रहा है शास्त्र कह रहा है भगवान स्वयं कह रहे
हैं प्यार संसार में कोई करना चाहे तो भी नहीं कर सकता कोई भी विश्व में किसी से
प्यार नहीं करता अपने सुख की परवाह है सब ना अरे माय बड़ा वेद मंत्र है अपने सुख के
लिए बाप से मां से डीबी से पटी से बेटे से हम चापलूसी करते हैं अब बच्चे को कुछ
पैसा चाहिए और मम्मी ने कहा पैसा नहीं आज पैसा खर्च करता है क्या मम्मी मिली है
इतनी सेवा किया मम्मी ने पैदा किया उनके खिलाफ हो गया बच्चा जरा सा स्वार्थ टकराया
10 प्यार खत्म साथ मरेंगे साथ ही जिएंगे आज कल बच्चे ऐसे बोला करते हैं और सा
कनफ्यूजन डाल दे कोई काम न अरे ये उससे उससे प्यार करता है अच्छा यह बात है अब फिर
प्यार करने के लिए है खबरदार मेरे पास आया तो कहा गया प्यार के भीतर भी स्वार्थ
स्वार्थ को हटा दिया प्यार गिर गया खत्म हो तो धोखे में नहीं आना चाहिए देखो
समुन्द्र की तरंगे होती है तरंग का तरंग से कोई सम्बन्ध नहीं तरंग का समुद्र से
सम्बन्ध है तरंग तरंग मिली 2 तरंग चली 1 बुझ 1 माँ है बाप है भाई है आज भाई मर गया
कल मर गयी कल बाप मर गया कल भी भी मर गयी आएंगे जाएंगे संसार में 1 फल भोगेंगे कोई
चैलेंज नहीं कर सकता यह हमारा साथी है साथी केवल भगवान है ऐसा बार बार सोचो भ्यास
करो, बस धीरे धीरे, अभ्यास करते करते और जब अंत करण शुद्ध हो जाएगा तो बिना मांगे
गुरु दि प्रेम दे देगा फिर तुम्हारा दक्ष हो जाएगा तो कितनी सी बात समझना
